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बेशक अल्लाह और उसके फ़रिइते दुरुद भेजते हैं उस गैब 
| बताने बाले (नबी) पर ऐ इंपान वालों उन पर दुरुद और ख़ूब सलाम 
। भेजो। (कुरआन-ए-करीम पारा 22 रुकू 3) 


शरह सलाम-ए-रजा 


चन्द अशआर 
मुसन्निफ़ :- मुफ़्ती मुहम्मद ख़ाँ 'क़ादरी (पाकिस्तानी) 
मुतर्जिम :- मुहम्मद अहमद नूरी रज़वी कादरी 
इस किताब में आला हज़रत मुजद्दिद-ए-आजम शाह 
| मुहम्मद अहमद रज़ा खाँ फ़ाज़िल-ए-बरेलवी रदियललाहु तआला 
अन्हु के सलाम “पुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम” ् 
 अशआर को मय लफ्ज़ी मायनों के पेश किया गया है और 
_ जगह-जगह मुख्तसर शरह भी को गई है। 
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जब 


2 मत 
पेश लफ़्ज़ 


अभी कुछ अर्से पहले आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा 
खाँ रदियल्‍लाहु तआला अन्हु के सलाम “मुस्तफ़ा जाने रहमत पे 
लाखों सलाम” की झंहर पाकिस्तान से श्ञाय हुई और अब हिन्दुस्तान 
में भी शञाय हुई जिसकी तारीफ़ मेँ लफ़्ज़ों में नहीं कर सकता। 
इस सलाम-ए-रज़ा की झरह पाकिस्तान के मुफ़्ती मुहम्मद खाँ 
कादरी ने लिखी जो तक़रीबन 500 सुफ़हात पर है और उन्होंने 
हर शेर की शरह इस अनन्‍्दाज़ में की है कि पहले एक शोर फिर 
उस होर के हर लफ़्ज़ के मायने फिर शोर का मफ़्हूम और 
मतलब और फिर उस मफ़्हूम का सुबूत कुरआनी आयतों और 
अहादीस ए करीमा से दिया है। और इस तरह से उन लोगों का रद्द 
भी हो जाता है जो सलाम या सलाम-ए-रज़ा पर एतराज़ करते हैं 
क्‍योंकि इस सलाम के अजश्ञआर क्लरआन और हदीस की तजु मानी 
हैं और इस सलाम की चन्द ख़ुसूसियात ये हैं :- 


]. यह उदू' सलामों में से तवील तरीन (लम्बा) सलाम है इसमें 
एक सो इकहत्तर (7]) अझझआर है। 

2. इसमें हुजूर अलेहिस्सलाम के सरापा का बयान है। 

3. आपकी मुक़ददस अदाओं का निहायत हैं खबूबसस्त 
अन्दाज़ में तज़करा है। रे 

4. के आण्फी जात-ए-अक़दस के अलावा आल, अश्नह्मन, 
औलिया आर तमाम उम्मत पर सलाम है। 


5. हर झोर में कुसज्नान और हदीस की तालीम बड़े ही उम्दा 
अन्दाज़ में बयान कर दी गई है। 
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6. यह सलाम आपकी सूरत सललल्लाहु तआला अलैहि 
वसललम के बयान के साथ-साथ सीरत-ए-नबी का ज्ञाहकार है। 


7. इसके अशआर में तरीख़-ए-इसलाम के कुछ अजीम 
वाकयात को अछूते अन्दाज़ में ज़िक्र किया. है। 


8, इसमें सरापा बयान करते वक्त उ्दृ के उन्हीं अल्फ़ाज़ों 
का बयान किया गया है जो अरबी में इस्तेमाल होते हैं। 


9, इतना मकबूल कोई सलाम नहीं। 


0. हुजूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसलल्‍लम के अज़ीम 
मोजज़ात का ज़िक्र भी निहायत ही अहसन अन्दाज़ में किया है। 


4]. इसके हर शेर के मायनी किसी न किसी 
आयत-ए-क्लरआनी या हदीस-ए- पाक से लिए गए हैं। 

सलाम-ए-रज़ा की अल्लाह और रसूल की बारगाह में 
मकबूलियत . को देखकर, सुनकर, मानकर और शरह 
सलाम-ए-रज़ा का प्यारा अन्दाज़ देखकर मेरा जी चाहा कि 
हमारे हिन्दी दाँ हज़रात भी जो हजारों बार इस सलाम को सुन और 
पढ़ चुके होंगे वह भी इसके सब न सही तो चन्द अशआर की 
शरह समझे और उनके दिलों में अपने आका मुहम्मद मुस्तफ़ा 
जाने रहमत को महब्बत और ज़्यादा बढ़े और सलाम को पढ़ते 
वक्त उसके मायनी और मतलब से भी वाक़िफ़ हों। 


 -लिहाज़ा , अल्लाह और रसूल सलल्‍लल्लाहु तआला अलेहि 
वंसलल्‍लम के फज़ल -ओ- करम और सरकारे गौस-ए-आज़म दस्तगीर 
. शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रदियल्‍लाहु तआला अन्हु के रूहानी 
. . “फ़ैज़ से और ख़बाजा गरीब नवाज़ शेख मुईनउद्दीन अजमेरी 
रदियेल्‍लाहु तआला अन्हु और आला हज़रत 'मुजादिद-ए-आज़म 
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इमाम मुहम्भद अहमद रज़ा ख़ाँ और मेरे मुशिद-ए-कामिल झ्ञाहे 
. म्ुस्तफ़ा रज़ा ख़ाँ मुफ़्ती-ए-आजप के मख़सूस फ़ैज़ान से यह 
चन्द अशआर की शरह हिन्दी में आपके हाथ में मौजूद है। आप 
हज़रात से गुज़ारिश है कि मेरे हक में दुआ करें कि मुझसे 
अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हो और मेरे पीर और पीगाने पीर 
राज़ी हों। और साथ ही यह भी .गुज़ारिश है कि आप इसके सारे 
अशआर की शरह उदू' सीखकर पढ़ें और न पढ़ सकें तो कम से 
कम किसी से एक बार जुरूर .सुने। कयूकि इख़्तेसार की वजह 
से मैंने कुछ ऐसे अशआर भी छोड़ दिए जिनको छोड़ने का दिल 
बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। उम्मीद है कि मेरे लिए दुआ करेंगे 
और इस दूसरी गुज़ारिश पर भी अमल करेंगे। इन्शाअल्लाह 
तआला। 


जब कहीं भी किसी भी महफ़िल में सलाम पढ़ा जाए तो 
आदाब-ऐ-सलाम का खयाल रखें जो कि इस तरह है :- 

(।) इन्तेहाई ख़ुलूस-ओ-मुहब्बत और अदब-ओ-एहतराम के 
साथ बावज़ू सलाम अर्ज़ किया जाए, ईद मीलादुन्नबी सलल्‍लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्‍लम के जुलूस में भी यही एहतमाम होना 
चाहिए। 

(2) सलाम अर्ज करते वक्त आवाज़ हद से ज़्यादा बलन्द न 
हो। हबीब-ए-ख़ुदा सल्‍लल्लाहु तआला अलेहि वसल्‍्लम ख़ुदा दाद 
क़ुव्बत से ख़ुद भी अहल-ए-महब्बत का दुरूद-ओ-सलाम सुनते हूँ 
और फरिश्ते भी हम ग़ुलामों का हदया सलात-ओ-सलाम 
: बरगाह-ए-नबवी में पेश करते हैं। इसलिए कोशिश यह को जाए 
.. की आवाज़ चिल्लाने की हद तक बलन्द न हो। बुछ लोग सिरे से 


,.. अं « 
बलन्द आवाज़ से सलात-ओ-सलाम पेश करने को ही पसन्द नहीं 
करते और बतौर दलील आयात-ए-मुबारक >>><3/ 5,2४५ ७ 
२! पेश करते हैं कि “तुम अपनी आवाज़ नबी की आवाज़ पे 
बलन्द न करो।" 

(3) तलफ़्फ़ुज़ सही होना चाहिए और बेहतर है कि नात 
व सलाम पढने वाले हज़रात किसी साहिब-ए-इल्म को सुना कर 
इतमिनान कर लें और हिन्दी दाँ हज़रात उदू' में पढ़ लें और फिर 
भी किसी साहिब-ए-इल्म को सुना लें। 

(4) अशआर की तरतीब मलहूज़ रखी जाए। पहले 
बारगाह-ए-रिसालत में सलाम अर्ज़ किया जाए फिर अहले बेत, 
सहाबा और औलिया की बारगाह में अर्ज़ किया जाए। ऐसा न हो 
कि अव्वल, आख़िर और दरमियान जहाँ से कोई शेर याद आया 
पढ़ दिया। 

(5) मेराज हरीफ़, मीलाद पाक, अहले बेत और सहाबा के 
अय्याम हों या ग्यारहवीं शरीफ़ की महफ़िल हो तो उसके मुनासिब 
जो अशआर हैं उन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। 

(6) अरबी में लफ़्ज़ सलात दुरूद शरीफ़ के मायने में 
आया है। पढ़ते वक्त ऐसे अशआर भी पढ़े जाएं जिनमें दुरूद का 
ज़िक्र है। ताकि “सललूअलेहि वसल्‍ललिमू तसलीमा” की तामील 
में दुरूद और सलाम दोनों ही पेश करने की सआदत हासिल हो 
जाए। मसलन :- 


. अर्श की ज़ेब-ओ- ज़ीनत पे अर्शी दुरूद 
फ़र्श की तीब-ओ-नुज़हत पे लाखों सलाम 


नदँड 

(7) हृदीस शरीफ़ में इमाम के लिए हिदायत है कि बीमार 
और साहिब-ए-हाजत (काम वाले लोग) का ख़्याल रखा जाए और 
मिक़्दार-ए-मसनून से ज़्यादा ' तवील क़िराअत न की जाए। 
बेहतर है कि यही हिदायत सलाम में भी मलहूज़ रहे और ज़्यादा 
अशआर न पढ़े जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अहले महतब्बत 
जौक और शौक से शिरकत कर सके। अगर कोई साहब ज़्यादा 
शोर या पूरा सलाम पढ़ना चाहते हों। तो पहले ही एलान करके 
लोगों को जाने की इजाज़त दे दें ताकि अदब मलहूज़ रहे। 

(8) आला हज़रत और उनके अलावा जो दीगर बुज़ुर्गों पर 
इसी अन्दाज़ से लोगों ने जो अशआर लिखे हैं वह सबसे आख़िर 
में पढ़े जाएं ताकि यह ज़ाहिर हो जाए कि यह अशआर आला 
हज़रत के नहीं है बल्कि किसी और के हैं। 


पेश लफ़्ज़ बड़ा हो जाने की माफ़ी चाहता हूँ फिर भी 
अलहम्दु लिल्‍लाह पेश लफ़्ज़ में इस सलाम की ख़ुसूसियत और 
आदाब ही की कसरत रही। दुरूद-ओ-सलाम को ख़ूब पढ़े और 
मेरे हक में दुआ करें कि मेरी यह कोशिश सरकार-ए-दो-आलम 
सलल्‍्लल्लाहु तआला अलेैहि वसलल्‍लम की बारगाह में मक़बूल हो 
और वह मुझसे राज़ीं हों और अल्लाह व रसूल आइन्दा भी ऐसी ही 
ख़िदमत लें। आमीन। 


“मुहम्मद अहमद  नूरी रज़वी क़ादरी 


है 


“शरह सलाम-ए-रजा” 
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अल्लाह तआला का हरशाद है 


बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दुरुद भेजते हैं उस गेब 
बताने जाले (नबी) पर ऐ ईमान वालों उन पर दुरुद और ख़ूब सलाम 
भेजो 


(कुरआन-ए-करीम पारा 22 रुकू 3) 


अपने रब के इस इरशाद पर अमल हर ईमान वाला करता है। 
ब्छोई कम, कोई ज़्यादा, कोई बहुत ज़्यादा महब्बत, हाँ इस हुक्म- 
इ-रुब्बी पर बुजुर्गों का अमल का अपना अन्दाज़ निराला होता है। 
हर अल्लाह वाले ने अपनी-अपनी ज़बानों में सय्यद-ए-आलम 
सल्लललाहु तआला अलेहि वसल्‍लम पर सलाम भेजा मगर उर्दू 
हछान में आला हज़रत के सलाम “मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों 
सलाम को जो मकबूलियते हासिल है इतनी किसी सलाम को 


त््ढी। 
सलाय-ए-?रज़ा के चन्द होर शरह के साथ मुलाहिज़ा 
फऋरणाए। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाजिल-ए-बरेलवी 


काफाने हैं 





हम 

मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम 

शमे बज़्म-ए-हिदायत पे लाखों सलाम 

"मुस्तफ़ा" हुजूर सय्यद-ए-आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍्लम का नाम है। जिसके मायने हैं मुन्तख़ब व बरगुज़ीदा (चुने 


हुए दोस्त) यानि वह ज़ात जो तमाम कायनात से बरगुज़ीदा व 
अफ़ज़ल है। 


“जाने रहमत” के मायने सरापा रहमत यानि सर से पा तक 
रहमत ही रहमत या यूँ कहिए रहमत को जान है। 


शमा- यानि चराग, बज़्म-ए-हिदायत से जमाअत-ए- 
अम्बिया अलेहिमुस्सलाम मुराद है। 


खुलासा यह है कि तमाम नबीयों और रसूलों की महफ़िल की 
ज्ञमा पर और सिर से पाँव तक रहमत वाले मुस्तफ़ा पर लाखों सलाम। 


महर चर्ख़े नबुव्वत पे रौशन दुरूद 
गुले बागे रिसालत पे लाखों सलाम 
महर- सूरज, चर्ख़-> आसमान, गुल- फूल, रिसालत> पैग़म्बरी। 
आसमाने नबुव्वत के सूरज पर रोशन दुरूद और रिसालत के बाग़ 
के फूल पर लाखों सलाम। 
शहरे यारे इरम ताजदारे. हरम 
नौ बहार-ए-शफ़ाअत पे' लाखों सलाम 
शहरे यारे इरम-> जन्नत के बादशाह, ताजदारे हरम-काबे के 
साहिब-ए-ताज, नौ बहार>नई रौनक़, - शफ़ाअत- गुनाहगारों को 
माफ़ी के लिए सिफ़ारिश करना। 


ह -8- श 
यहाँ शहरे यारं-ए- इरम यानि जन्नत के बादशाह ( मालिक) 
की शरह करना मैं ,जुरूरी समझता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास रदियल्‍लाहु तआला अन्हु से मरवी है रोज़-ए-क्रयामत 
रिज़वान-ए-जन्नत, अहल-ए-महशर से मुख़ातिब होकर कहेगा 
कि मुझे अल्लाह तआला ने जन्नत की चाबियाँ मुहम्मद सल्लल्लाहु 
ताआला अलैहि वसल्लम को सुपुर्द कर देने का हुक्म दिया है। 


(मदारिजुन्नबुव्वत) 


यहाँ इख़्तेसारं के तौर पर सिर्फ़ एक हदीस पेश की गई 
हालांकि .कुरआन और अहादीस आपके मालिक-ए-जन्नत होने पर 
शाहिद हैं आला हज़रत फ़रमाते हैं अपनेी। एक नात में 

मैं तो मालिक ही कहूँगा, कि हो मालिक के हबीब 

यानि महबूब-ओ-मुहिब में नहीं मेरा तेरा। 

नौ बहार-ए-शफ़ाअत से मुरांद यह है कि शफ़ाअत का 
दरवाज़ा हमारे आक़ा सय्यद-ए-आलम सल्लल्लाहु ताआला 
अलैहि वसलल्‍लम से ही, खोला जाएगा। इस सुबूत में एक हदीस 
मुलाहिज़ा फ़रमाएं हज़रत अबू हुरैरा' रदियलल्‍लाहु तआला अन्‍्हु से 
मरवी है कि नबी-ए-अकरम सललल्लाहु तआला अलेहि वसलल्‍लम 
ने फ़रमाया रोज़-ए-कयामत मैं तमाम औलाद-ए-आदम का 
सरबराह होऊंगा फिर इसकी तफ़्सील यूँ बयान फ़रमाई कि 
अल्लाह ताआला महशर में अव्वलीन व आख़रीन को जमा करेगा 
जब वहाँ की गर्मी बर्दाइत न कर' सकेंगें' आपस में मशवरा करेंगे 
कि हमें कोई एँसी शख़सीयत तलाश करनी चाहिए जो अल्लाह 
तआला के हुज़ूर हमारी सिफ़ारिश करे। सबसे पहले हज़रत 
आदम अलेहिस्सलाम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करेंगे 





। हे 

कि आप अबुल बदर है अल्लाह तआला ने आपको अपने 
दस्त-ए-अक़दस से पैदा फ़रमाकर मालाईका को सजदे का हुक्म 
दिया फिर आप जन्नत में रहे, हमारी हालत पर रहम खाते हुए 
अपने रब की बारगाह में हमारी सिफ़ारिश करें। आप कहेंगे मेरा 
रब आज इतने ग़ज़ब में है कि इससे पहले न कभी हुआ और 
इसके बाद न कभी होगा। मुझे उसने दरख़त के पास जाने से मना 
'फ़रमाया मुझसे लग़ज़िश हो गई, मुझे अपनी फ़िक्र है किसी 
और की ख़िदमत में जाओ। इसी तरह तमाम अम्बिया 
अलैहिमुस्सलाम के पास ख़ल्क़-ए-ख़ुदा जाएगी मगर सब नबी 
यही जवाब देते जाएगें कि किसी और के पास जाओ। हमें अपनी 
फ़िक्र है किसी और को सहारा बनाओ, रब इतना ग़ज़ब में हे कि 
किसी को वहाँ ज़बान खोलने की जुरअत नहीं। फिर लोग हज़रत 
'ईसा अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर होंगे, तो. आप फ़रमायेंगे कि 


सिफ़ारिश तो मैं भी नहीं कर सकता सागर एक ऐसी हस्ती. का पता ' 


बताता हूँ जिसे अल्लाह तआला ने दुनिया हो में बडख्िशश का 
मुज़दा सुना दिया थां। तमाम मख़लूक़ अब मुहम्मद-ए-अरबी 
संल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के आस्ताने पर हाज़िर होकर अर्ज़ 
करेगी कि आप अल्लाह के हबीब खातमुन्नबिय्यीन हैं और आपको 
अल्लाह तआला ने मग़फ़िरत का मुज़दा अता फ़रमाया हे, 
हमारी हालत पर नज़र-ए-करम करते हुए रब-ए-करीम से हमारी 
सिफ़ारिश कीजिये। आप फ़रमाएगे हाँ शफ़ाअत के लिए मैं ही 
हूँ और मैं ही तुम्हारा मतलूब हूँ फिर आप फ़रमाते हैं कि मैं अर्श 
के नीचे अल्लाह तआला ,की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाऊँगा। 
मुझे अल्लाह पाक अपनी ज़ात की हम्द ओ सना में ऐसे कलमात 
अता फ़रमाएगा जो आज तक मेरे अलावा किसी को हासिल न 


नौ 


होंगे जब मैं उसकी हम्द ओ सना क़रूुंगा मेरा रब मुझसे फ़रमाएगा . 
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कि ऐसस्‍ प्यारे सर उठाइए मांगिए अता किया जाएगा, झफ़ाअत 
कीजिए शफ़ाअत ,कुबूल की जाएगी। मैं आर्ज़ करुगा मौला तआला 
मख़लूक का हिसाब शुरू फ़रमा। उस वक्त तमाम इन्सानों का 
हिसाब शुरू हो जाएगा। इस झफ़ाअत को जझफ़ाअत-ए- कुबग 
कहा जाता है इसी को आला हज़रत ने झफ़ाअत की नई बहार 
यानि नौ बहार-ए-शफ़ाअत फ़रमाया। 


शबे असरा के दूल्हा पे दाएम दुरूद 

नौशाहे-बज़्म-ए-जन्नत पे लाखों सलाम 

शबे- असरा-> मेराज की रात, दाएम-> हमेशा, नौझाह- दूल्हा 
यानि सरबराह , बज़्म -ए- जन्नत+मजलिस-ए-जन्नत, महफ़िल- 
ए-जछूत 

अर्श की जेब ओ ज़ीनत पे अर्शी दुरूद 

फ़र्श की तीबो-नुज़हत पे लाखों सलाम 


अर्र-> अल्लाह तआला क्की जलवा गाह, 
जे ब-ओ-जीनत+हुस्त-ओ-सजावट, अर्शी- अर्शवाला, 
फ़र्श- ज़मीन, तीब-> महक, नुज़हत-> पाकीज़गी। 
| अर्श की जेब-ओ-ज़ीनवत और ज़मीन की महक और 
पाकीजगी यानि हुजूर-ए-अकरम सलल्‍लललाहु तआला अलैहि 
वसललम पर अर्श वाला दुरूद और लाखों सलाम। 


साहिबे  रजअतं-ए-शम्स-ओ-शक़्कुल कमर 
नाइब-ए-दस्त-ए-:कुदरत पे लाखों . सलाम 


इट्ग्रागाटत 9५ ऐ्राट्यापट' 


-- 

साहिब रजअत- लौटाने वाले, शम्स-> सूरज, शक: चौरना, 
'कमर- चाँद, नाइब> काएम मुकाम, दस्त- हाथ, “कुंदरत+ ख़ुदाई 
इख़्तेयारात। ः 

यह हदीस शरीफ़ से साबित है कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम ने सूरज को लौटाया और चाँद के इशारे 
से दो टुकड़े फ़रमाए। इसी को फ़रमाते है कि सूरज को लौटाने 
वाले, चाँद के टुकड़े करने वाले दस्त-ए-कुदरत के नाएब पर 
लाखों सलाम... 

जिनके ज़ेरे लिवा आदम-ओ-मन सिवा 

उस सज़ाए सयादत पे लाखों सलाम 

'जे 'र> नीचे, लिवा>झण्डा, मन सिवा-> उनके अलावा तमाम 
मख़लूक़,  सज़ाए-> लाएक़, सयादत-> सरदारी। 

हदीस-ए-पाक है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसलल्‍लम ने फ़रमाया कि हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा मगर इस 
पर फ़ख् नहीं आदर्म और उनके बाद आने वाले तमाम अम्बिया 
उसके नीचे होंगे और मुझे फख्न नहीं। इसी हदीस-ए-पाक कही 
तरफ़ इशारा है इस शोर में। 

अर्श ता .फ़र्श है जिसके ज़ेरे नगीं 

उसकी क़ाहिर रियासत में लाखों सलाम 

ता-+>तक, ज़ेरे नगीं-+ताबे, क़ाहिर-> ज़बरदस्त, रियासत- 
हुकूमत। 

आयत-ए-क़ुरआनी और बेशुमार अहादीस इस बात पर 
शाहिद हैं कि अर्श से फ़र्श तक सब हमारे आक़ा के ताबे हे 
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. आप अल्लाह तआला के नाइब हैं। इसी ज़बरदम्त हुकूबत % 
सलाम भेज रहे हैं आला हज़रत। 


ख़ल्क़ के दादरस॒ सबके फ़रयाद रस 
कहफ़-ए-रोज़े मुसीबत ये लाखों सलाम 


॥ « ि 

'खलक+ तमाम मग़लूक़, . दादरस> मदद करने वाल, 

'फ़रयाद रस फ़रयाद सुनने वाले, कहफ़> जाएं पनाह यनि यनाह़ 
की जगह, रोज़े मुसीबत यानि कयामत का दिन। 


आप ख़ल्क़ के दादरस है फ़रयादरस हैं यह ,कुरआन और 
बेशुमार अहादीस से साबित है शरह की जुरूरत नहीं। कहफ़ रोज़े 
मुसीबत यानि कयामत के रोज़ 'हर शख़्स के लिए जा-ए-पनाह 
आप ही होंगे हर मुशकिल मोड़ पर आपका ही सहारा होगा।, 
मैदान-ए-महशर में सबसे ज़्यादा मुहिकिल मक़ामात तीन हैं जहाँ 
कोई किसी का नहीं होगा। लेकिन करीम आक़ा सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसलल्‍लम हर मकाम पर मुश्किल कुशाई फ़रमा रहे 
होंगे। हज़रत अनस रदियललाहु तआला अन्हु के बारे में मरवी है 
कि उन्होंने करीम आक़ा सललल्लाहु तआला अलेहि वसललम से 
अपनी शफ़ाअत का वायदा लिया जब आपने वादा फ़रमा लिया 
उसके बाद आक़ा और गुलाम के दरमियान जो गुफ़्तगू हुई वह 
यह थी :- ' ' ' अिजक 
अर्ज़ की - या रसूलललाह आपको कहाँ तलाडा कंरु। 
'फ़रमाया - सबसे पहले मुझे पुलसिरात पर तलाश करना। 
अर्ज़ की - अगर में पुलसिरात पर न मिल सकू। 


'फ़रमाया - मीज़ान के पास आ जाना।. 


ई 


है . आओ» 
अज़े की “ अगर वहाँ पुलाकात न कर सकू तो। 
फ़रमाया - मुझे हौज़-ए-कौसर पर तलाश करना कँयूकि 
मैं इन तीन मक़ामात को नहीं भूल सकता (कैयूकि यही उम्मत के 
लिएं दुशवार तरीन मकामात है।) 
मुझसे बेकस की दौलत पे लाखों दुरूद 
“मुझसे बेबस की ,कुव्वत पे लाखों सलाम 
; बेकस- मोहताज, बेयार-ओ-मददगार,._ बेबस - मजबूर 
कमज़ोर, .कुव्वत> ताकत, 
ऊपर गुज़रा आप' तमाम मख़लूक की फ़रयाद रसी फ़रमाते 
' हैं हर मुश्किल मौके पर मदद फ़रमाते हैं। आला हज़रत भी 
अपने आका के हुजूर इल्तिजा कर रहे हैं कि मैं बेसहारा, 
बेकस हूँ और आप मेरा सरमाया हैं, पूँजी है और इस ,कुव्वत ओ 
ताकत पर लाखों सलाम फ़रमा रहे हैं। 
. हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद 
हम फ़क्कौरों को सरवत पे लाखों सलाम 
सरवत के मायने हैं माल-ओ-दौलत यानि हम ग़रीबों फकीरों 
के मालिक और माल ओ दौलत तो सरकार ही है। हमारे पास कुछ 
हो या न हो हमारी सबसे बड़ी दौलत तो आप ही हैं। क्‍या ही प्यारा 
अन्दाज़ है ग़रीबों के आका पर दुरूद और लाखों सलाम भेजने 
क्का। 
जिसके आगे सरे ' सरवराँ ख़म रहें 
उस सरे ताज-ए-रिफ़अत पे लाखों सलाम 
 सरवराँ-> ताजवर, बादशाह; खम-> झुकना, रिफ़अत-* बलन्दी 
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हमारे आका जिनके आगे बड़े-बड़े बादक्ञाहों के सर झुक 
गए और एँसे सर के ताज की बुलन्दी पर लाखों सलाम। 

दूर-ओ-नज़दीक के सुनने वाले वह कान 

कान-ए-लाल-ए-करामात पे लाखों सलाम 

कान-ए-लाल+> जवाहरतों की कान (खान), करामत- आला व 
अनोखी | 

जिसके माथे शफ़ाअत का सैहरा रहा 

उस 'जबीन-ए-सआदत पे लाखों सलाम 

' जबीन > पेशानी, सआदत >ख़ुश बख़्ती, ख़ुश क्रिस्मती 

जिसके सजदे को महराब-ए-काबा झुकी 

उन भवों की लताफ़त पे लाखों ' सलाम 


रहमत-ए-आलम सल्लल्लाहु तआला अलेहि वसल्‍लम की 
बिलादत के वक्त जिन अजाएबात का जुहूर हुआ उनमें से एक यह 
है कि काबा-ए-मुअज़्ज़्मा नबी-ए-करीम की जा-ए-विलादत 
(पैदाइश की जगह) की सम्त सजदा रेज़ हो गया। 


अइकबारी-ए-मिज़गा पे बरसे दुरुद 
: सिल्के दुर्रे शफ़ाअत पे लाखों सलाम 
अशक बारी-ए-मिज़गा+> 


आसूँ बहाती पलके (उम्मत की याद में) 

सिल्क -> लड़ी, दुर्र - मोती। 

। क्या ही प्यारे अन्दाज़ में आला हज़रत सरकार की मुबारक 
. पलकों पर सलाम भेज रहे है कि ऐ आक़ा हम गुनाहगारों की 


कि 8... यांस |; 
शफ़ाअत की ख़ातिर आसूं भरी पलकों पर दुरूद बरसे और उन 
आंसूओं से जो मोतीयों (आंसूओं) की लड़ी बनकर हमारी शफ़ाअत 
कर रही है उन आंसूओं पर लाखों सलाम वाह वाह वाह वाह। 


जिस तरफ़ उठ गई दम में दम आ गया 

उस निगाह-ए-इनामत पे लाखों सलाम 

नीची आंखो की हर्म-ओ-हया पर दुरुद 

ऊंच्ची बीनी की रिफ़अत पे लाखों सलाम 

बीनी-> नाक, रिफ़अत-> बलन्दी 

सरकार की निगाह-ए-करम, आंखों की शर्म ओ हया और 
नाक मुब्रारक्क को बलन्दी पर दुरुद और सलाम पेश किया है। 

पतली पतली गुल-ए-कुद्स की पत्तियाँ 

उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम 

गुल- फूल, कुद्स>फ़िरदौस का बाग़, लब-> होठ 

वह ज़ुबा जिसको सब कुन की कुन्जी कहें 

उसकी नाफ़िज़ हुकूपत पे लाखों सलाम 

कुन-> हो जा, कुन्जी-+ चाबी, नाफ़िज हुकूमत- जारी हुकूमत 


. अल्लाह तआला ने इस कायनात में अपनी क्कुदरत के 
मुख़तलिफ़ मज़ाहिर पैदा 'फ़रमाए हैं मसलन अम्बिया, मलाइका, 

औलिया यह तमाम अल्लाह तआला की तरफ़ से सुपुर्द करदा 
ज़िम्मेदारियों को अहसन अन्दाज़ में निबाहते हैं। हर एक के 
हस्ब-ए-हाल उन्हें अल्लाह तआला ने कुदरत व इख़्तेयार भी 


दिया होता है जिसका जैसा मरतबा होता है उसका वैसा दर्जा होता है. 
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_ उसके : मुताबिक़ उसके इख़्तेयारात हैं। चूँकि ख़ुदा के बाद 
. सब्यदुल अम्बिया का मकाम है लिहाज़ा अल्लाह तआला के कद 
. जिसके पास इख्तेयारात है वह हुज़ूर की ही ज़ात है लिहाज़ा 

अल्लाह ने आपको यह इख़्तेयार दिया कि आप जो फ़रमा दें वह 
हो जाता है यानि सरकार की ज़ुबान-ए-मुबारक को कुन की कुजी 
कहा जाता है और इस कुन की कुंजी की हुकूमत जारी है उस पर 
लाखों सलाम फ़रमा रहे हैं आला हज़रत। 

वह दुआ जिसका जोबन बहारें कुबूल 

उस नसीम-ए-इजाबत पे लाखों सलाम 

जोबन-> शबाब, ... बहारें. .कुबूल- शर्फ़-ए-क़ुबूलियत, 
नसीम-सुबह की ख़ुशबूदार हवा, इजाबत-कुबूलियत। | 

हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु तआला अलेहि 
वसलल्‍लम के मुह से निकली दुआ .जुरूर कुबूल होती है और 
उसकी क्रुबूलियत पर लाखों सलाम फ़रमा रहे हैं। 

जिसकी तसकीं से रोते हुए हंस पड़े 

उस तबस्सुम की आदत पे लाखों . सलाम - 

तसकीं- सुकून पाना, तबस्सुम> मुस्कराना 
। आपकी बारगाह-ए-अकदस में जो भी गमज़दा परेशान 
' “हाल आया उसके ग़म ग़लतं हो गए और वह ऐसा ख़ुशहाल हो 
गया कि उसकी ख़ुशहाली पर हर शय रइक करने लगी। इससे 
_ बढ़कर क्‍या ख़ुशहाली हो सकती है कि आपकी 
 बरगाए-ए-अकदस में हाज़िर होने वाले शख्स के लिए और 
. कृयामत तक के गुनाहगार, सियाहकार हाज़रीन के लिए 
.._ इरशाद-ए-ख़ुदावन्दी है कुरआन फ़रमाता है। 


कह 

“अगर अपनी जानों पर ,जुल्म करने वाले आपकी बारगाह 

-ए-अकदस में आ जाए और अल्लाह से माफ़ी मांगे और रसूल 

उनकी सिफ़ारिश कर दें जो अल्लाह को इस हाल में पा लेंगे कि 
वह तोबा जुबूल करने वाला और रहम फ़रमाने वाला है।” 


गमज़दों और गुनाहगारों को सय्यद-ए-आलम सल्लल्लाहु 
तआला अलेहि वसलल्‍लम की मुस्कराती तसकीन पर लाखों सलाम 
भेजे आला हज़रत ने। 


हाथ जिस सम्त उठा ग़नी कर दिया 

मौज-ए-बहरे समाहत पे लाखों सलाम 

सम्त- तरफ़, ग़नी- दौलत मन्द, बहर-> समन्दर, समाहत- 
अता। | 


सरकार की बारगाह में जो भी आता ख़ाली न जाता यहां तक 
“कि अगर आपके पास कुछ न होता तो क़र्ज़ लेकर आने वाले को 
ज़रूरत पूरी-करते इसी को फ़रमाया। 


सय्यद-ए-आलम संल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम का 
हाथ जिस तरफ़ उठ गया उसको ग़नी कर दिया ऐसी-अता और 
देन के समन्दर की मौज पे लाखों सलाम॑। 


जिसको बार-ए-दो आलम की परवा_ नहीं 
ऐसे बाज़ू की क्रुव्वत पे लाखों सलाम 
नूर के चदहमे लहराए दरया बहें 
उंगलियों की करामंत पे लाखों सलाम 
ह ईंद मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल 


इल्श्ावाटत 0५ एज्ञा5टक्काकटा 
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नाखूनों की बशारत पे लाखों सलाम 


दिल समझ से वरा है मगर यूँ कहूँ 
गुन्चा-ए-राज़-ए-बहदत पे लाखों सलाम 
कुल जहाँ मिल्क और जौ की रोटी शिज़ा 
उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम 
खाई कुरआँ ने. ख़ाक-ए-गुज़र की कसम 
उस कफ़-ए-पा कौ हुरमत पे लाखों सलाम 


बार-ए-दो आलम- दोनों आलम की ज़िम्मेदारी, .कुव्वत> 


ताकत, ईद ख़ुशी, मुशकिल कुशाई-मुश्किल दूर करना, 
हिलाल--पहली से तीसरी तारीख तक का चाँद, 
बशारत-> ख़ुशख़बरी, वरा->बाला तर यानि ऊँचा, गुन्चा-> 
शगूफ़ा, राज़-ए-वहदत+अल्लाह के असरार-ओ-रूपमूज़ का 
मरकज, मिल्क-> मिलकियत_ शिकम- पेट, क़नाअत-> सब्र, 
ख़ाक़-ए- गुज़र+शहर, गुज़र गाह, हुरमत- अज़मत, इज़्ज़त। 

उम्मीद है लफ़्ज़ी मायनों से मफ़्हूम समझ में आ जाएगा 
तफ़सील के लिए शरह सलाम-ए-रज़ा उर्दू देखें। 

जिस सुहानी घड़ी चमका तेबा का चाँद 

उस दिल अफ़रोज़ साअत पे लाखों सलाम 


सुहानी-+ ख़ूबसूरत, तैबा> मदीना पाक का 0 | नाम, दि 
अफरोज +> दिल ज़िन्दा करने वाली, साअत> वक़्त , घड़ी। 


पहले सजदे पे रोज़-ए-अज़ल से दुरूद 
यादगारी-ए-उम्मत पे लाखों सलाम 
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रोज़-ए-अज़ल-+ बहुत पीछे का वह वक्त जिसे अल्लाह 
तआला ही जानता है,यादगारी-ए-उम्मत- उम्मत की याद करना। 
इस होर में विलादत के वक्त आपका सजदा करना और 
उम्मत की ग़म ख़बारी का ज़िक्र है। आप उम्मत के लिए रोया 
करते, मगमूम रहते, बार-बार उप्पत की मग़फ़िरेत अपने रब से 
तलब फ़रमाते, कही पर भी हम गुनाहगारों को न भूले और अपने 
रब से अपनी उम्मत की बख्रिशश की बशारत पा ली और हम 
सियाहकारों को बचा लिए। 
किसको देखा यह मूसा से पूछे कोई 
आँख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम 
इस होेर में क़िस्सा-ए-तूर-ओ-मेराज बयान करते हुए आला 
हज़रत मकाम कलीम और मकाम-ए-हबीब में फर्क की तरफ़ 
इशारा फ़रमा रहे हैं। और मौलाना सय्यद मुहम्मद मरगूब अख़्तरूल 
हामंदी क्‍या ही ख़ूब तज़मीन फ़ेरमाते हैं जिससे शरह भी हो 
जाएगी। 
.._ फर्क मतलूब-ओ-तालिब का देखे कोई 
.. क़िस्सा-ए-तूर-ओ-मेराज समझे कोई 
कोई बेहोश जलवों में गुम है कोई 
किसको देखा यह मूंसा से पूछे, कोई 
<.... आँख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम , 
.... आगें आला हज़रत फ़रमाते 
_+. अलगरज़ उनके. हर मू पे लाखों दुरूद 
-* उनकी हर ख़ू-ओ-ख़सलत पे लाखों सलाम 
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उनके हर नाम ओ निसबत पे नामी दुरूद 
. उनके हर वक्त-ओ-हालत पे लाखों सलाम 
मू> बाल, ख़ू-ओ-ख़सलत- आदत-ओ-अदा, . निल्बत+> . 
तालल्लुक़-$ वास्ता, नामी- मुबारक या बढ़ने वाला 
आला हज़रत असहाब (साथी) व इतरत (औलाद) पर सलाम 
भेज रहे हैं। ' 
उनके मौला के उन पर करोरो दुरुद 
उनके असहाब-ओ इतरत पे लाखों सलाम 
सहाबियों पर सलाम भेजने का अन्दाज मुलाहिज़ा फ़रमाए। 
जिस मुसलमाँ ने देखा उन्हें एक नज़र 
. उस नज़र की बसारत पे लाखों सलाम 


जिसने भी ईमान की हालत में एक बार भी सरकार को देखा 
. वह सहाबी है और इस कायनात के तमाम आबिद, ज़ाहिद, ग़ौस, 
अबदाल और अकताब जमा हो जाएं तब भी सहाबी के मकाम को 
नहीं पहुँच सकते। इसलिए आला हज़रत उस नज़र की बसारत 
(देखना) पर लाखों सलाम भेज रहे हैं। 


जिसके दुश्मन पे लानत है अल्लाह की 
. उन सब अहल-ए-मुहब्बत पे लाखों सलाम 
जो हुजूर सलल्‍लललाहु अलेहि वसल्‍लम का दुशमन है (जेसे 


. तमाम काफ़िर, वहाबी, राफ़ज़ी, क़ादयानी, देवबन्दी, गैर 


.. मुक़ल्लिद, मौदूदी जमात वाले, तबलांगी जमात वाले, नदवी, नैचरी, 
:  चकड़ालवी वगैरह) सब पर अल्लाह की लानत का ज़िक्र करते हुए। 






प्रहब्बत पर सलाम भेज रहे हैं। जिस तरह अल्लाह के दोस्त 
हे वोस्‍्ती रखना जरूरी है उसी तरह अल्लाह थ रसूल के दुशमन से 
हुशग्ती भी ज़रूरी है। 
.. गशौस-ए-आज़प झमापुलुक्ता  बच्चुका 
जलवा-ए-शान-ए-कुदरत पे लाखों सलाम 
की 'गौस+ मदद करने वाले (पीराने पीर शेख़ अब्दुल क्रादिर 
0. रदियलल्‍लाहु तआला अन्हु पुराद है) इमापुत्तुका+ 
: मुत्तक्रियों, के ईमाम। 
बन्नुक़़ा-और पाक लोगों के ईमाम, जलवा+मज़हर, शाने 
कुदरत>अल्लाह तआला की कुदरत की शान। 
पाक लोगों और पुत्तकिस्यों के इमाम गौस-ए-आज़म 
(महबूब-ए-सुबहानी, .कुतुब-ए-रब्वानी शैख़॒ अब्दुल कादिर 
जीलानी रदियल्‍लाहु तआला अन्‍्छै अल्लाह की कुदरत के मज़हर 
पर लाखों सलाम। गौस पाक तमाम वलियों के आका और 
. सरदार है बिना उनके फ़ैज़ के कोई बली कोई मरतबा नहीं पा 
 सकता। | 
| बे अजाब-ओ-इताब-ओ-हिसाब-ओ किताब 
/ ता अबद अहल-ए-सुन्नत पे लाखों सलाम 
.... बे अज़ाब>अज़ाब के बगैर, इताब+नाराज़गी व झिड़क, 
ता अबद> हमेशा। 
... यहाँ जन्ञती गिरोह की निशानदेही और तमाम अहल-ए-सुन्नत 
. पर सलाम है। हुज़ूर सल्‍लल्लाहु अलेहि बसल्‍लम कौ हदीस पाक है 





। हम 
कि मेरी उम्मत 73 फ़िरकों में बंट जाएगी जिनमें से 72 जहल्नभी 
होगें और एक फ़िरका (अहल-ए-सुन्नत) जन्‍नती होगा। 

मिशकात शरीफ़ की एक हदीस हज़रत अबू इयामा 
रदियललाहु तआला अन्हु से मरबी है कि हुज़ूर सरवरे आलप 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम ने फ़रमाया। 

“मेरे रब ने मुझ से वायदा फ़रमाया कि मेरी उम्मत के 70 
हजार अफ़राद जन्नत में दाख़िल करूंगा उनका न हिसाब होगा न 
उन पर अज़ाब। फिर हर एक के साथ 70 हज़ार और मेरे रब के 
लप में से तीन लप की मिकदार जन्नत में जाएगें। 

यहाँ उन्हीं सुन्नी जन्नतीयों पर आला हज़रत ने सलाम भेजा है 
जो बिना हिसाब व अज़ाब के जन्नत में जाएगें। 

तेरे ' इन दोस्तों के तुफ़ैल ऐ ख़ुदा 

बन्दा-ए-नंग-ए-ख़लकृत पे लाखों सलाम । 

तुफ़ैल> वसीला, बन्दा->आला हज़रत की अपनी ज़ात मुराद 
है, नंग> आर, ख़लकत-> मख़लूक। 

.. इस शेर में आला हज़रत ख़ुद अपने लिए अल्लाह तआला 
से सलाम की दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह पाक अपने इन तमाम 
नेक बन्दों के तुफ़ैल इस फ़क़ौर पर भी रहमतें नाजिल फ़रमा। 
यह आला हज़रत कौ रब के हुज़ूर तवाज़ो है कि अपने आपको 
कितना झुका के अपने रब की बारगाह में पेश किया यही अल्लाह 
को पसन्द है। 

मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन 


: अहलो वुलदो अशीरत पे लाखों. सलाम 
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एक मेरा ही -रहमत में ' दावा नहीं 


शाह की सारी उम्पत में लाखों सलाम 


... अहल- बीबी, वुल्द> औलाद, अशीरत- खानदान, दावा> हक़ 
की माँग, शाह- बादशाह यानि सय्यद-ए-आलम सलल्‍्लल्लाहु तआला 
अलेहि वसल्‍लम। 


इन अशआर में अपने उस्ताद, माँ-बाप, भाई-बहन, बीबी, 
सारा कुन्बा, सारा कबीला यहाँ तककि सरकार की सारी उम्मत पर 
सलाम भेज रहे हे सारी उम्मत में बहुत बड़े-बड़े गुनाहगार भी आ 
गए तो उन पर सलाम भेजना जाएज़ है। यह बात इस तरह भी 
साबित है कि हर इन्सान अपने ज़ाहिर-ओ-बातिन को जानता है 
और अपने आपको गुनाहगार समझता है फिर भी हर नमाज़ में 
अपने ऊपर सलाम भेजता हे और जब गुनाहगारों को अपने ऊपर 
सलाम भेजना जाएज़ हे तो फिर क्यूँ व आला हज़रत पर और 
दीगर बुजुर्गों जेसे मुफ़्ती-ए-आज़म वग्ेर पर कोई सलाम भेजे 
या अपने पीर पर सलाम भेजे तो क्यूँ मना होगा या क्यू जाएज़ 
न होगा। 


काश महदशर में जब उनकी आमंद हो और 
भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम 
मुझसे ख़िदमत के .कुदसी कहें हाँ 'रज़ा' 
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम 


इन अशआर में आला हज़रत मुजद्दिद दीन-ओ-मिल्लत 
क्या ही प्यारी दुआ फ़रमाते हुए सलाम को ख़त्म करते हैं कि ऐ 
मेरे मालिक जब हशर के दिन मेरे आका-ओ-मौला सल्लल्लाहु 
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तआला अलेहि बसल्‍लम की तशरीफ़ आवरी हो और सब उनकी 
ज्ञान-ओ-शौकतत पर सलाम भेज रहे हाँ तब उस वक्त ख़िदमत के 
कुदसी यानि ख़िदमतगर फ़रिश्ते मुझसे यह कहें कि हाँ रज़ा, 
हो-हाँ रज़ा पढ़ो जेसे दुनिया में पढ़ते थे, पढ़वाते थे अब भी 
प्ले “मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम”। 
भेरे दिल की गहराइयाँ यह यकीन के साथ कह रहीं हैं कि 
ज्णल्श हज़रत जेसी हस्ती की यह प्यारी दुआ कभी ख़ाली न जाएगी 
अर जब एसा होगा(इन्शा अल्लाह तआला) और हमारे और आपके 
जआछकण अहमपद- ए-मुजतबा, मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्‍लललाहु तआला 
अल्सेंडे बसल्‍लम जलवा अफ़रोज़ होंगे तमाम मख़लूक़-ए- 
हछुसकन्से होगी तमाम अम्बिया होगें, तमाम सहाबी होगें, 
आसू-छ-आज़म होंगे, हमारे पीर और पीरों के पीर भी होंगे तमाम 
हे उकैल्लथ होंगे और तमाम उम्मती होगें और तमाम उम्पत में तो. 
झम अं आ गए तो दूर कहीं या सरकार ने करम फ़रमाया तो 
केश (उनका करम हो जाए तो दूर और करीब कुछ नहीं) 
इन्ह्माअल्ल्ताड़ तआला हम और आप भी होगे क्‍या ही मन्ज़र होगा। 
संत कारक के लिए कोई अल्फ़ाज इस वक्त नहीं पेश कर 
जक्कता आए आला हज़रत की आवाज़ के साथ-साथ हम भी 
कदँले! कुत्ता आहलोड़ तेआलो। 
. ऑन्‍नक्ा जाने 7हँगत पे लाखों सलाम 
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मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम 


शमे बज़्म-ए-हिदायत पे लाखों. सलाम 
महर॒ चर्ख़ें नबुव्वत पे ' रौशन दुरूद 
गुले 'बागे रिसालत पे लाखों सलाम 
शहरे यारे इरम ताजदारे .' हरम 
नौ बहार-ए-शफ़ाअत पे लाखों सलाम 
शबे असरा के . दूल्हा पे दाएम दुरूद 
नौशाहे-बज़्म-ए-जन्नत पे लाखों सलाम 
अर्श की ज़ेब ओ ज़ीनत पे अर्शी दुरूद 
'फ़र्श की तीबो-नुज़हत पे लाखों सलाम 
साहिबे रजअत-ए-शम्स-ओ-शक़्कुल कमर 
नाइब-ए-दस्त-ए-कुदरत पे लाखों सलाम 
जिनके ज़ेरे ' लिवा आदम-ओ-मन सिवा 
उस सज़ाए सयादत पे लाखों सलाम 
अर्श ता फर्श है जिसके ज़ेरे नगीं 
उसकी क़ाहिर रियासत में लाखों सलाम 
ख्रल्क़ के दादरस सबके फ़रयाद रस 
कहफ़-ए-रोज़े मुसीबत ये लाखों सलाम 
मुझसे बेकस की दौलत पे लाखों दुरूद 
मुझसे बेबस की हकुव्वत्‌ पे लाखों सलाम 


0 आओ के : व क... $ बेहर दा 
हम फ़्कीरों की सरवत पे लाखों सलाम 
जिसके आगे सरे ' सरवराँ ख़म रहें 
उस सरे ताज-ए-रिफ़अत पे लाखों सलाम 
द दूर-ओ-नज़दीक के सुनने वाले वह कान 
कान-ए-लाल -ए- कारामत पे लाखों सलाम 
जिसके माथे शफ़ाअत का सेहरा रहा 
उस जबीन-ए-सआदत पे लाखों सलाम 
जिनके सजदे को महराब-ए-काबा झुकी, 
उन भवों की लताफ़त पे लाखों सलाम 
अइकबारी-ए-मिज़गा पे बरसे दुरुद 
सिल्के दुर्रें शफ़ाअत पे लाखों सलाम 
जिस तरफ़ उठ गई दम में दम आ गया 
उस निगाह-ए-इनामत पे लाखों सलाम 
नीची आंखो को शर्म-ओ-हया पर दुरूद 
उंची बीनी को रिफ्रअत पे लाखों सलाम 
पतली. पतली गुल-ए-क्ुद्स की पत्तियाँ 
उन लबों को नज़ाकत पे लाखों सलाम 
वह जुबा जिसको सब कुन की कुन्जी कहें 
उसकी नाफ़िज़ हुकूमत पे लाखों सलाम 
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वह दुआ जिसका जोबन बहारें #कुबूल 
उस नसीम-ए-इजाबत पे लाखों सलाम 
जिसकी तसकीं से रोते हुए हंस पड़े 
उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम 
हाथ जिस सम्त उठा ग़नी कर दिया 
मौज-ए-बहरे समाहत पे लाखों सलाम 
जिसको बार-ए-दो आलम की परवा नहीं 
ऐसे बाजू की क्ुव्वत पे लाखों सलाम 
नूर के चश्मे लहराए दरया बहें 
उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम 
ईद... मुह्किल कुशाई के चमके हिलाल 
नाख़ूनों की बशारत पे लाखों. सलाम 
दिल समझ से वरा है मगर यूँ कहे 
गुन्चा-ए- राज-ए- वहदत पे लाखों सलाम 

कुल जहाँ मिल्क और जौ की रोटी शिज़ा 
उस शिकम की कृनाअत पे लाखों सलाम 
खाई कुसआँ ने ख़ाक-ए- यु की कसम 
उस कफ़-ए-पा की हुसस्‍्मत पे लाखों सलाम 
जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद 
उस दिल अफ़रोज़ साअत पे लाखों सलाम 
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पहले सजदे पे. ऐज़-ए-अजल से दुरूद 
यादगारी-ए-उम्मत पे. लाखों. सलाम 
किसको. देखा यह मूसा से पूछे कोई 
औँख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम 
अलग़रज़ उनके. हर मू पे लाखों दुरूद 
उनकी हर ख़ू-ओ-ख़सलत पे लाखों सलाम 
उनके हर नाम ओ निसबत पे नामी दुरूद 
उनके हर वक्त ओ हालत पे लाखों सलाम 
उनके मौला के उन पर करोरो दुरुद 
उनके असहाब-ओ इतरत पे लाखों सलाम 
जिस मुसलमाँ ने देखा उन्हें एक नज़र 
उस नज़र की बसारत पे लाखों सलाम 
जिसके दुश्मन पे लानत है अल्लाह की 
उन सब अहल-ए-मुहब्बत॒ पे लाखों सलाम 
गौस-ए-आज़म इसमामुन्तुक्ता वच्चुका 
जलवा-ए-शान-ए-कुदरत पे लाखों सलाम 
बे. अज़ाब-ओ-इताब-ओ-हिसाब-ओ किताब 
ता अबद अहल-ए-सुन्नत पे लाखों सलाम 
तेरे: इन दोस्तों के तुफ़ैल ऐ खुदा 
बन्दा-ए-नंग-ए-ख़लकत पे लाखों सलाम 
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मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन 


अहलो बुलदो अशीरत पे लाखों सलाम 
एक मेरा ही रहमत में ' दावा नहीं 
शाह की सारी उम्मत में लाखों सलाम - 
काश महदार में जब उनकी आमद हो और 
भेजें सब उंनकी शौकत पे लाखों सलाम 
मुझसे ख़िदमत के .कुदसी कहें हाँ 'रज़ा' 
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम 


रुबाई 
बलाग़ुल उला बे कपमालिही 
(पहुँचे बलन्दी को अपने कमाल से) 
कशाफ़ददुजा बे. जमालिही 
(दूर कर दिया अन्धेरे को अपने जमाल से) 
हसुनत जमीओ खिसालिही 
(हसीन हैं उनकी सब ख़सलतें) 
सल्‍लू अलेहि व आलिही 


(दुरुद भेजो उन पर और उनकी आल पर) 
[िेख़ सादी रदियललाहु तआला अन्‍न्हु] 


... रुबाई 
अल्लाह की सर ता बक़दम जान हैं ये 
इनसा नहीं इन्सान वो इन्सान हैं ये 
कुरओऑँ तो ईमान बताता है इन्हें 
ईमान ये कहता है मेरी जान हैं ये 


... [आला हजरत मुहम्मद अहमद राजा खा रा दयल्लाहु तआलो अनु] 
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काल 
75. 40/- दिउ: 4 
| हमारे यहाँ से इस्लामी दरसी व गैर दरसी किताबे कुरआन पाक, सिपारे, कायदे, हिन्दी उर्दू और दीगर जुबानो मे 
: उलमा-ए-अहले सुननत की किताबे तलब करें। (डाक से किताबे मैँगाने के लिए पता साफ्‌ लिखे।) 
पा राब्ते का पता- 
कादरी दारूल इशाअत : 


मुस्तफा मस्जिद बैलकम दिल्ली- 53 
'फोन न0: 2823857 
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